अध्याय ] 


समकालीन 
विश्व में 
लोकतंत्र 


परिय 
ह किताब लोकत के खरे में है। पहले अध्यय में हम देखेंगे कि पिछले सौ यचो में लोकतंर 
'किस प्रकार दुनिया के उपा से रा देशों मे फैलता गया है। दुनिया के रत देशों में से आधे से 
अधिक में आज लोकत है। आप यह भी देखेंगे कि सोकर का फैला बहुत सरलता से और 
एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। चि देशों में इसने काफी सारे उतार-चदाव देखे हैं। आज भी 
लोकतंत्र को स्वि और उसके टिकाऊपन को लेकर संदेह मना सता है। 

इस अध्याय में दुनिया के विधि हिस मलोक व्यवस्था के बनने को अलग- 
अलग कहानियों दी गई है ये उदाहरण आपको यह बताएँग कि लोकतांबिक शासन के होने और 
न होने के कअ हैं। हम लोकर के विस्तार को इस प्रवृति को नष के माध्यम से दिखाने के 
द एक सेलि इतिहास दे रह है।इस अध्याय में एक ही देश के लोकत के कापकाज पर ही 
न कित किया गया है। लेकिन अध्याय के आखिर में हमने वह देखने का पास किया है कि. 
किन देशों के आपसी संबंध लोकता हैं या नहीं। हमने कछ अतर्ाद्ौय संस्धाओं के 
ार्य-कलषापों का परीक्षण किया है। इससे हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि मया हम वैश्विक 
सर पर लोकेश की तरफ बढ़ स हैं? 


मुल्क नतक म सले औसा 
य बहत ह अच्छा ह 
मसा जब दे 
तापत काकली 


उस मुफिकल और अच दौर सेप ल हमे 
नह भूलना चाहिए सस्व 


चेमे आखि शब्द हैं ऑर मझे घरोसा है 
मुन नह जाएगी और महाप, 


रे कापते खिल एक क 
७० 

Gr द सल्शडीर आव के आखिर भाषण के 
LN क अंत है। वे दक्षिण जमो महीप के 


उ आ जाड एक प्रयुख देश, जिले, के राष्ट्रपति भे। यह 
> की वह बता. भाषण उनि सित, 973 कौ सुबह दिया 
रू ह? वर लो... था और उसी दिन न ने उनकी सरकार का 
उन ज यो? पलट कर दिया था आवरे, चिले कौ 


सोशलिस्ट पद के संस्थापक घे और उनो 
पलः मनी नामक का नेत 
ककिया। 9? म प चुने जाने के बाद से 
अनेक कार्यक्रम शुरू कराए ये। इनमें शिक्षा 
प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दम सा 
और भह किसानों को मीन बटने के 
कार्यक्रम शामल थे। उनका तिक गठबंधन 
विदेशी कंपनियों हार देश से ौचा जैसी प्राकृतिक 
संपदा को बाहर ले जति के खिलाफ घ उनकी 
जोतों को मुक में चर्च, जमौदार दरण 
अपी लोग पसंद नहीं को थे। अन्य राजनैतिक 
पार्टियां इन नतिं के खिलाफ थी 


ना संब 393 को आद को पता चला कि 
जसे के एक समू ने बंदरगाह पर कहता कर 
लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुँचे 


तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरा कर 
(तिमा सेना के अधिकारियों ने 


कहा इषा देने या देश से बाहर 
चले जाने से इनकार किया। फ्रौज कुछ कसी 
इसके पहले ही यो पर अपना वह 
संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमे शुरू मं पढ़े 
है। फिर फौज ने गपि के निधास को भेर 
लिया और उस पर बम बरन सगो इस फ़ौजी 
हसले में ति आदे की मौत हो गई। अपने 
आखिरी भाषण में इसी कांनी को बात फर 
केषा 

सब 7973 को जिले में जो कुछ हुआ 
उसे सैंनिक तख्तापलट कहते हैं। इस खगावठ 
को अगा जला जो पि कर भ 
अमेरिका की सरकार आदे के शासन से खुश 
नहीं थी। उसने तख्तापलट करने वालों की 
गतिविधियों मद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध 
कणा तख्तापलट के बाद पिनोशे मुल्क 
सपति बन बैठे और उन्होने अगले 7 वर्षों 
तक राज किमा पनसो को सरकार ने आद 
के समर्थकों और सोक की मग ले वालों 


का दमन किया, 
कौ वायुसेना के प्रमुख जनएल अलय बैरल 
और अनेक चे फ़ौजी अधिकारी शामिल से 
तापट में शामिल होने से ईका सिल 
किया था जगात डरले कौ पली और चेटी 

को भी जेल में डालकर काफी फ्ाडित किया न लेगाहन म 
गवा सेत 3 से ote 
भाट उतर दिया। काफी horrid 
गए) कोई नहीं जानता ननक भाक कसी 
जान कहना 
कब का अधिकार हा 


लमे 


स लोग “लापता ' हो 
कि उनका क्या हुआ 


होस का सैनिक शासन 98 में तब समाण 
हुआ जब उन्न जनमत संग्रह काने का फैसला "2 
किया। उन्‍हें भरोखा था कि लोग उनके शासन 7. 

को जी रखे के पक्ष में मतदान कॉगे। लेकिन ५७७ 


हतात 


ट, SiR: | व 


(ले के लोगों ने अपनी लोकताकिक परप को 
भुय नहीँ था। उभर बहत से पो 
क सत्ता को दृक दिया। इससे पिनोसे कौ 
तिक सता और फिर सैंनेक सख भी चली 
गी अपने आखिरी भाषण में आये ने ओ उम 
जाहिर कौ थी वह सही सावित हुई चिले कौ 
जनता ने कापाला और रेशपरोह करने चाले 
अपराधियों को उनके सना दे दी 
इसके बाद से अभी तक छिले में चार चुनाव हो 
चुके है और विभिन दल एक द से मुकाबला 
कले हुए जीत-हार रह है। ध धर शान में 
सेना की भिका खत्म होती गई है। बाद में आई 
सरत ने पे के ज मे हुई गइयो कौ 
जच के आदेश दिए है। इन चं से पत्र चलता 
है कि पोर सरकार सिर्फ कर हो कहीं थो, 
उसने भार अच्छचार भी किया था। 

अपर हमने जिक्र किया छ कि पने सरकार ने 
जन कले को पली के सय उनकी टो भी 
जेल में डाल और काफ़ी पंन किया कही लड़की, 
ल ले आज चिले की पति हैं और जनप 
26 से सला संभाल रही हैं। समाजवादी र 
लो पिशेल पेश से ज है और लल अमेरिका 
मेरा के पद पर अने वाली पहली महिला है 
तिके चुनाव येउन जिस स्वत को हत्या 
वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों गिना जाहा 
है किले सोक के पतन और उत्थान की इस 
क को हम उनके हो भाषण के एक अह से 
समाण को है; 

“क पैन का शिकार यन सल. 
बे अपना यह जीवन नात को खत्म काले. 


ला त जा 


सरील और समी क साथ स फेम जो 
ले के रति समित कर दिया कै” 


पोलैंड में लोकतंत्र 
आइए एक और घटना पर गौर करें जो 98 में 
पोलंड में घटौ थी। उस समय पोलैंड पर 
जलती के त्यं पोलिश मने 
पी का शासन था। यह उन साम्यवादी दलों में 
से एक था जो त पूरी यूरोप के अनेक देशों पर 
शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य 
सजनौतिक दल को राजनीति म भाग लेने की 
अनुमति नहीँ थी। लोग ख्ाम्यतादी शासन या 
दल के पदाधिकारियों का चाव अपनी इच्छा 
से कहीं कर सकते थे। नेताओं या फी चा खरकार 
के खिलाफ़ आवा । उठाने बालों को जेल में 
डाल दिया जाता था पोलंड कौ सरकार को 
एक बड़े साम्यवादी देश, सोवियत संघ का 
अपरधन हासिल था और वही इस पर निप 
भी करता था। 

4 अगस्त 798 को ग्डांस्क शहर स्थित 
“लेनिन जहाज कालान केम एने हडताल 

कौ। यह जहाज-कारखाता सरकारी था। दस्असल 
पोलंड के सारे कारखाने और अडी संपत्तियाँ 
एकात थॉ। म दूरों ने एक रे चालक महिला 
को गलत इंग से नौकर से निकाले ऊने के 
(खिलाफ हड़ताल शुरू क उनकी मोग थी कि 
इ महिला को काम पर वापस लिया जाए। 
कानून के अनुसार हड़ताल की इजा त नही थी 
क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी 
स्त मू सग कौ अनुमति नहीं थी। हड़ताल 


जी रहो और फिर पहले काम से निकाला ते है से गिरावट आ ही थौ। लेक याले के 
गया एक इलेब्ट्शियन चदाह कौ दीया! साण समतया का एक और दौर चला 
साकर अंदर पहुँचा और हड़ताली कर्मचारियों और अल 98) में जो समता हुआ उसमें 
के सग हो लिया। इस आदमी का नाम भा - स्वत चुनाव कराने कौ सग मान ली गई 
लेक लेता और बहुत जल्दी ह यह हली सोति ने से के सभी सके 
कर्मचारियों का नेता बल गया। हड़ताल को लिए चु स और उसे 99 सल पर सफल 
न सहता गपा और जल्दी ही यह पुरे शहर मिली॥ अतया 799 में पोडे रूप 
में कैल गई अब म हूं ने ज्यादा बढ़ी मँगे पद के लिए पहली चार चुनाव हुए जिसमें एक 
कौ शुरू कर दी। उतने वाम हर संघ. से सादा दल हिस्सा ले सक थे। लेक वालेशा 
जलाने कौ मग कौ। उन्होंने यह भी माग की को पैड का फि चुना गया। 
गिक चय को रिहा किया जाए और 
केस फ लगी खेति हताई जाए। 

बह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि... खत भे ज कक 
सरकार को हार मनन पड़ी! लेक चालेशा के... 
जवल में म हूं ने सरकार के साथ 2 सूती 
करार किया और हड़ताल खत्म हुई। हसक 
संधि के आद एक नया मदू संगठन 
'सलिडालोस्क' (जिसे जी मं सोति 
कहते हैं) बना किसी भी सामा देश में 
'फहली चार एक स्व भ दुए संघ का गठन हमने अभी दो तके से को पढ़ा 
हमा एक र के अंदर हो सोलह का लेका समला आपे को लोक 
लार पुरे देम हो गया और इसकी सय को हटाकर पनर को अलोका 
या एक करोड़ के करय पहुँच ग सरकार साकार के कर और फिल से 
के कंन और अणा की स्मापकता के तापसी का है पोलैंड मं हमने एक अलोका 
किसे सामने आने से सत्ता मं कै लोगों कौ. सरकार कौ जगह लौकताकिक सरकार के आने 
पानि चती गई जनरत जालक के फा किस्सा पढ़ा। 
ज याली सकार एकदम बौखला गई और... आइए, अब इन दोनों मलो में आई दो 
उसे दिसंबर 98 में सल शा घोषित कर अलोकातिक सरकारों की तुलख करें। चिले 
हिया सलि के हें सदस्यों को जेल के नोर चासन और पलै के समरी 
में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध शान में काफी आंतर है। चिते में सैनिक 
करने और अभिव्यक्ति को आ पी फिर से तासा का राज था जबकि पोलंड में एक 
जीत ली ग परका राज था। पोलैंड फी सरकार का दपा 

088 में सोलह ने फिर से हाले था कि वह मजदूर वर्ण कौ और से शासन चला 
काई और लेक बलशा ने इनकी अगुवाई रह है। पिन ने ऐश कोई दा नहीं किया... न 
को। इस सम पोलंड को सरकार पहले से और खुलेआम बडे पूजीपतियों को लाभ पहुँचाया। 9 हु. हल पाक 
कप पर थी, सोवियत सप से मदद का भी इन असपानताओं के बावजूद दोनों में कुछ “पल ज पर 
ले जैसा भसा न था और अर्वस में समानता भी थी: द के लत ह? 


७ क 


ए? 
समझे? 


= लोग अपने शासकों का चुनाव या उमे 
ताय नह कर सकते ये। 

«किसी को अपने विचार त कसे, संगठन 
बनाने, विरोध करने और राजनैतिक 
गतिविधियों में हिस्सा लेने को वास्तविक 
आदी ते थी। 

इसी प्रकार जिन तोन लोकतांत्रिक सरकाों- 

आयें को चिले सरकार, वालेशा कौ पॉलिश 

सरकार और मिशेल की किले सरकार-का जि 
अपर हुआ है, उनका भी आर्थिक और सामाजिक 
मलों के प्रति नरा एक जैसा नहं रहा है 
आये ने अधव्यवस्था को नियत और निशत 

द से चलना पसंद किया जबकि कलेख चाहते 

दकि ख हर सरकारी दखल से तह मरोल 

इस मामले में कछ मध्यग रास्ता अपनाने बाली 
है किर भौ इन तौनों सरकारों की कुछ विशेष्एँ 
समान थी। यहाँ लोगो दर चुनी गई सराह 


शासन चला रही थौं। बिता चुने हुए मेता मा 
आहर से संचालित शक्तियां या फौज शाखन 
नहीँ चला रहो थौ। लोगों को विभिन प्रकार 
की जही राजमैतिक स्ता हासिल थो। 
आइए, हम इनं दो कथाओं से सोकल की 
पहचान का एक तरीका विकसित करें। अब 
तक हम जात चुके हैं कि लोकतंत्र में यह 
व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की 
सरकार घुने लोकत में 
= रफ लोगों दाता चुने गाए नेताओं को हौ 


आल, संगठन 
बनाने और विरोध करने को आ दी 
जरूरी है। 
हम अध्याव 2 चें इस प्न पर दोबारा गौर 
केण और लोकतंत्र की परिषा बचाएँगे। हम 
लोकतंत्र की कुछ विशेषताएँ भी नट कोगे। 


अली लक हमने जिन पसम फिक किस है, अना जे उन समे मणी तैयार क॥ घट. 


या जम को गण सन पा परम 
कार के ह। कया आप जी गई खी मे 


| है धर उसे बाद नही केदो किलि 
| की सत क लाथ उनके यु के जे कर सचन 


इग फि इनमे े यता एक से सस घ ह और उन सबके खाने मे. 


के अलग ले करना होग। 
ए 


¶ .2 लोकतंत्र के तीन नक्शे 


उपर हमने जो कषाएँ पढ़ है, बसणं सदो के 
दुनि के इतिहास में वैसौ कथाएँ भ पढ़ी हैं 
लोकतंत्र आने कौ, लोकरं को मिलने काली 
चुनौतियों कौ, सैंनक तापली, लोकल 
बल कसे के लिए लोों के संघर्ष की। लोक 
को तस जाने और उसके गालो में आने कली 
पनि में क कोई स्पष्ट सकत य प्रवृति थी. 
दिखाई देशी है? तो आइए हमने लोकत को 
जिन मूल विशेषताओं का जिक पहले किया था 
उनके आधाए पर दुनिया के विधिन दलों में 
लोकात व्यवस्था कौ पहचान के 

वहाँ दिए गए तको यही काम करते हैं। 
ौचे दिए गए तनो नं को गौर से देखिए 
और चह जने की कोशिश कौजिए कि बीवी 
सदी में जिस तरह से लोकतॉिक व्यवस्था का 
हिसार और विकास हुआ है उसमें कोई स्पष्ट 


आय बासि दिखाई देती है या कहीं। पहले 
नतो में तीय विश्वपुद्ध के घोड़े हो सम 
ए ।93 तक लोकतॉबिक शासन ध्यया वाले 
देशों को दंगा गया है।इस न में से देश 
भी कामिल हैं जह सन १9 तक लोकतांग्िक 
व्या कायम हो चको थी। दूसरा नसा सन्‌ 
0975 का है। तब तक दुनिया के अधिकाश 
उनि को राजनैतिक आदी मिल गई थी। 
आखिर में हम एक और कदम आगे बढ़कर 
सकष सदी को शुरूआत में सन्‌ है का 
नकला देखो है। 

इन कालों को देखते हुए आइए हम खुद से 
कुछ सकाल पुछें। पसी सदी में लोकतंत्र कौ 
आज कैसी रहो? इसके विस्तार यें क्या कोई 
सस प्रवृत्ति दिखाई देती है? यह विस्तार कथ 
हुआ और किस झे में हुआ? 


न. 4 900 और १959 के बीच लोकांक सरकारें 


(लला 


इ नलो पढने से जो मुख्य मे उभे कुछ हिस्सों मे स्थापित हुआ और पिर 
है, आइए उने से मं सेट इसका विस्तार अन्य क्षे में हुआ)? 
जद जो सकाल उभी उनका और 95 में किस महदे के सबसे रपादा 
(लिए आपको बार-बार जक को देखना होगा र में सोका स भी? और किस 
= पू यस सदी में लोकतंत्र का विस्तार. महादेश मे तब लोकह के बरे मे बहुत-से 

हुआ है। क्या यह कहना सही होगा कि इन... लोग जाते भी नहीं थे? 

नो में हर बिं पर पह दिखता है कि. » आज दुनिया के अधिकांश देशों में 
काल के पिछले पड़ाव को तुलना मे. लोकतंत्र है पर अभी भी काफी बड़े 
कता यस्मा वाले देशों कौ... हिस्से ऐसे हैं जहाँ लोकतंत्र नहीं है। 

संख्या बढ़ती गई है? सन्‌ ट तक लोकतांबरिक व्यवस्था न 
= सोको का विसता दुनिया के सभी हिस्सों. अपनाने दाल यादा देश दुनिया के कित 

सें एक समान नही हुआ है।यह पहले किन हिस्सों में अवसि हैं? 


[नले आधार प ब मे मकी पार बे ए ह ले शाकून लमा 
र परी जई नाव को अरे 
Sn ज एषा केष ली अनि 


= ना ने त स स पन कीजिए लसन 0 १ के कीच लोकल मा 
= मका) और ।>से कुछ हे ची पन नह ७ लेक बच सोल उक्या। 

श 3 र 3 म के कुछ ल पक ए जो उन और 270७ लकि बे। 
जीअना के कुछ ऐसे की पर कौजिए म्न ड के जत ले अल लिया। 
डी माक ओ सम 000 तक भी लोमिक मीह क। 


4-3 लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण 


शुरुआत (किया गक लेकिन सीसी काति ने पुरे यूरोप 
हल नसों से हमें बसवा सदो के पहले के में जगह-जगह पर लोकत केलिए संप कौ 
पनाक का कुछ भी पता नहीं ला आपुन परव दौ। 

| कौ कहानी कम-से-कम दो सदी न में लोकतंत्र की उदे क 
ङ हुई। आपने अपनी इहा जूआ फांस कत से काफ़ी पहले हो हो 
(8 की फासी ति के गई थी। लेकिन य प्ति की रफ़्तार काफ़ी 
होगा इस जनि नेम में टिकाक और. कम थी। अठ और उनी सदी में इए 
पक्के लोकतंत्र को सपना नहीं कौ थी। पूरी राजनैतिक घटनां न राजशाही और स्त 
लीस सही भर फ में बार-आर लोकर परं को शिल में मी कर द थी। सोसी 
को उखाड़ फेका गरा और बाए-खार इसे सहाल कोति के आसपास ह उल अयर में सित 


a क 


टत उनो ने 7076 में खुद को आद 
ोषित कर दिया था। अगले कुछ ही करो मं इन 
उपने साध मिलकर म्प अपेस्कि 
अरा आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 
767 मे दहन एक लोकत संविधान को 
मजूर किया लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान 
का अधिकार पुरूषों तक सौमित था 
उनी सदी में लोकतंज के लिए होने 
दले संन अकसर रति समानता, आदी 
और न्याय जैसे मृत्पों को लेकर ही होते घो 
एक मुख्य माग यह रहा करी घौ कि सभी 
पसक नागरिकों को मतदान का अधिकार हो 


ह 
माड मो पी 
दन की दे 
ज च ला 
रन मे है महो 

डः 


मोप के जो देश तब सोकल व्यवस्था को 


मोड इस सी म जप 
हेलो काम कही है 
जह तिका 
उ बत थे जी 
Eee] 
उपल बही है था 
जल ऐसा अधिकार 
ने के आद उसे 
बल ले किया जा 


TTT 
CEES 


f 
f 


अवतार पच जा 


उस लोगों को चोट का अधिकार था, जिनके 
पास सात थी। अकसर महिलाओं को तो 
कोट का अधिकार मिलत ही नहीं संपा 
लय अमल में पूर देश मअ को ॥965 
तक मतदान का अधिकार नहीं थक लोकते 
लिए संर करने वाले लोग सभी बक्‍स्‍सकों- 
और या मर्द, अर या गती, शेश मा 
अको मतव का अधिकार देने को मग 
कर प ले मिक पप मताधिकार” 
का “सर्वमय सताचिकार' कहा जाता है। यहाँ 
दिए गए खो में यह बताया गया है कि दुनिया 
के किस देश के कथ स्वपि मताधिकार 
दा गया 

जश कि आप देख सको हैं सर १9 तक 
नी है अकेला ऐसा देश था जे हर 
पए ख को मतदान का अधिक प्ल 
च लेकिन अगए आप नको पर गर क तो 
पी कि बसी सती के शुरू मेक दू 
दत को भी 'लोकसॉतिक' बताया गया है। तब 
हल देशो में लोगो एक झं सरकार. 
क चुराव की थी। इन लोगों मं अधिकांस 
पी होते हा अनेक तरह कौ राजनैतिक 
आदी भी मिल गई थी। यूरोप, उतरी और 
दो अमेरिका के यही देश आधुनिक लोक 
का पहला समूह है 


'उपनिवेशवाद का अंत 

काफी सि समप तक एशिया और आका के 
अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिदेश बने 
हेल प देशों के लोगों को आजादी पे 
के लिए संघर्ष करना पढ़ा। यह लड़ाई अपने 
औक शासकों से आशादी की ही कहीं 
च, म अपना नेता खुद 
जिल थी। समा देश वन भो सप देशों 
में एक था जहाँ लोगों ने औपनिवेशिक शासन से 


मि के लिए राय सं किया इने से 
अनेक दें ने दू विपद के ताल बाद 
लोकांक शासन व्यवस्था अपना लो। भात 
जे ७५47 में आदी हासिल को और एक गुलाम 
देश से लोकतांजिक देश बनने की राह पर चल 
चढ़ यहाँ आज तक लोकतंत्र बना हुआ है 
और फल-फूल रहा है। उपनिवेश रहे अधिकांश 
दसो देशों का अनुभव अच्छा ही रह है। 

पश्चमी अफ़रौका के देश मना का उदाहरण 
उप रहे देशों के सामान्य अनभव को चहु 
अच्छी तरह राता है। यह ब्रिटिश उपि भा 
और तब इसका नाम गोल्ड कोट था। यह 57, 
चे आगा हुआ! यह अक्रोका के सबसे पहले 
आ दी पाने ले देशों में एक था। इससे अनेक 
अफ्रीकी देशों को आ ही के लिए संपर्ष काने 
कौ रण मिलौ। एक सना के पर और शिक 
मे नङ ने देश को आ दी की सई 
स सक्रिय भूमिका निभाई थो। 

आ हही के बाद एकया घाना के पहले 
अध्लमंजी और फिर एत बलच जवर लाल 
जक के मि और आफ में लोकलैतवादियो के 
लिए एक प्रणा पुष थे। लेकिन थे नेहरू के 
नषे-कदम पर नहीं चल पाए। बन्ने आने 
आएको आीवन गाति के रूप में चुनवा 
'लिया। लेकिन थोड़े समप बाद ही 0866 में 
सान उनका रुख्ापलट कर दिया झन कौ 
तरह हो अधिकांस आक देशों का रिकॉर्ड 
'कमो-चेश इमी तह का रहा जोन आ ही 
के बाद लोकताँिक शासन व्यवस्था अपनाई थी 
को लोकतं लंबे समय तक नहीं चल पापा 


यु करें, खुद सीखें - 


= नजि को णह 
पी का इन 2 घे 


हाल का दौर 

लोकतंत्र कौ दिखा में चादा ते से कदम उठाने 
का सिलसिला लाती अपेरिका के अनेक देशों 
जं लोकतांिक व्यवस्था की बहाली के साथ 
798 के बाद शुरू हुआ। १59 के दशक में 
(दियत संघ के बिखताव के साथ यह प्रक्रिया 
और हे । हुई पोलैंड वाली का से हमने जाना 
'कि सोवियत संघ का अपने पोस. पी पोपप 
साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था। १960-9 के 
दौर में पोलैंड और अनेक दूस देश खोषियत 
नियंत्रण के सार हो गए। उन्होंने लोकताविक 
शासन प्रणाली अपनाई। आखिरकार ।99 में 
सोवियत संघ खुद भी बिखर गया सोचियत 
संघ में कुल १5 गणराज्य थे। ये सभी सं 
देशों के रूप में सामने आए। इनमें से अधिका 
ने लोकताजिक शासन व्यवस्था हौ आपना पर्ष 
यूरोप पर से सोकियत नियंत्रण की समाप्ति और 
सोधियत संघ के टूटने का दुनिया के राजनैतिक 
नको पर चहत बढ़ा प्रभाव पडा 


we i 


हस अवि में भार के पड़ोस में भी काफ़ी 
जड़े बदलाव हुए। 399 के दशक में ही 
पाकिस्तान और यादेश मं सैंनक शासन की 
जगह लोकतंत का आगन हआ नेपाल में 


=.= 5०७ राजा ने अपने अनेक अधिकार, चुने हु 


निधयो की सरकार को सौंपे और खुद 


उमर को र ने संधान प्र चने रहे। लेकिन ये बदलाव 


स्थायी नहँ १999 में जनरल सुक ते 
पिसा में फिर से सौंनेक सासन कायम कर 
किमा ३5 में नेपाल के नए राजा ने चुनो हुई 
सरकार को खास कर दिया और पिछले दशक 
से लोगो दी गई राजनैतिक आठी को 
समाप्त कर दिया। लेकिन 2006 में फिर 
लोकताबिक शक्तियों कौ विजय हुई। जा 
को संसद को बैठक बलाल पढ़ी और संसद 
ने राजा को शक्तियों को घटाकर उसे सिर्फ़ 
माइ का शासक बना हिया। 

इस अवि मे नित नए देखो में लोकतातिक 
व्यवस्था कायम होने या उसको चाह बढ़ने की 
प ही प्रमुख रही। यह दौर अभी साती है। 


न्‌ 25 तक करीब ॥4 देशों में बहुदलीद 
नाल के तहत चुनाव कराए जते थे। यह संख्या 
पहले कभी भी इतनी अधिक नहीं फो। पहले 
अलोकताजिक ग है से उपदा देश १98 के 
दाद से लोकापि व्यवस्था कौ तरफ़ बढ़े है 
लेकिन, आज भौ अनेक देशों में लोग न हो 
अपने विचत को मुला भा से व्यक्त कर सकते 
हैं और न ही थे आपन नेहा चुन सकते हैं ये 
अपने गर्तपान और भविष्य के घर में बड़े फैसले 
भौ नहीं ले सकते। 

सा ही एक देश है म्पा, जिसे पहले वर्ण 
कसा जाल था। यह ५6 में हो औरानदेशिक 
आसन से आपद हुआ और इसने लोकतंत्र को 
अपनाया लेकिन ।962 में सैनिक तस्लापलट से 
लोकल का अंत हो गया। १9 में लगभग 3 
वर्षों याद पहली आर चुल कराए गए। आंग 
सात चौ को अगु पाली नेशकल ल फॉर 
यसी ने चुनाव जोते। पर सय के प्रजी 
शासकों ने शा छोड़ने से इंकार कर दिया और 
सुना परिणामों को मान्यता नहीं दौ। बल्कि 
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उतने च से चुने हुए लोक सरक 
नेताओं को गएर कर जेल में डाल दिया या. 
उनके घर में हो एद कर दिया बहुत छोटी 
टी राजनैतिक गति के लिए भी लोगों 
को पकड़ कर जेल को सग लै गई। यहाँ 
सरकार के खिलाफ स्वनिक रूप से बोलने 
सा बान जर काने वाले किसी भी स्ति को 
सा पष तक की जेल की स ग हो सकती है। 
र की फौजी साकार की इतिय से 
कत आकर चा के # से । लाख लोणों ने 
अपना घा-चार छोड दिया है और दूस जगहों 
पर काची बनकर रह के है 

जे एदी की सपा ले के सवज सू ची 
ज लोकत के लिए अपना अभिान जाती खा 
है उनके अगण 

"में लोकत क मुहिम वहाँ के लोगों 
का विश्व समुदाय के स्वत और याव के 


सदस्य के पे पूरण और सांक जीवन जीने 
का संबं है" 

उनके सं को अंताय र पर माना 
[ला है। उ नोबल शाँते परकार भी पिला 
है। फिर भी म्या के लोगों का अपने देख में 
जोकतांतिक सरकार कायम करने का संघर् 
समाप्त नहीं इआ है। 


ह 


4-प चिइच स्तर पर लोकतंत्र 


लोकत के विस्तार के विधिलत चरणों को ई 

की काने के बाद एक अध्यापक सर अपने 

आग से इसके करे मं सं म॑ बहने को कहते 

है। यह काचा कुछ इस प्रकार होती है: 

कलल त पात कनाया 
जका मजि उजा जो 
रहे 

ह हम आफ पे ब या मसे 
ह ला हे कि हम विश्व सरकी तस 
केह 

षि चिसो का बात कर स मे 
नात निला वध नाग क लीक, 
जइ पर हमला कर दिया। इ के लोगों की. 
सा की मँ जानी गई। तुम इसे किस तरह 
कि लत सचनो? 

दल ना क प ला चा 
ल कर री है। कै इतना भर कह यह हूँ कि. 


फपल का ताता लावा बता 
जासे 

का ल्न जाक जन जवास 
ज लरत को अचना सह ा इ 
SN चॉलिया बला लावा है 
खि इरी लेलो 
ब्यम को किए है ्ुा। 

नल. ल्ल ऐनमा 

स तम किम स एवन अलम: 
अल फो मिला चर्चा कर हं 
जे नाज क हा ताण 
शाल क्ये की वात कही। रेश और 
ता केचीच की अयु पर मत है। 
दह मामला विभिन के के चीत आपकी ब 
का रजत, यह सहे कि एक को 
र लोकि सगे शाखा अन्य 
पट घा गयम करना ह 


[लला 


क कोर इडा चे साका हो सा नै जे 
कुकु नह कीक डग बनाए गए कातून दुनिया भर के लोणों पर 
ज बाक्ला लाए होगे आ ही को सरर न है 
दकरण हक शा कही है 
क? उग ई रर ह गे के के यह होह सोका की दो बाती विशेषताओं को 
कारिका गरले हो सकती है? यहाँ कैसे लागू करेंगे? आपको याद होगा कि ये 
दो विशेषताएँ हैं कि शासकों का चुनाव लोग कॉंगे 

अंतरी संगठन द ता द तग है 
पको कि कहाँ लोकत का 


सडा चढ़ने से देशं सबाल नहीं उठता। कोई एक विश्व सरकार 
के याच आपसी संबंध भी स्थतः लोकतॉकिक गी है, पर दुनिया में ऐसी कई संस ह जो 
च जाहो? लेकित इस सवाल पर विचार करे आशक रूप में ऐसी सरकार के कुछ काम 
ऊ उक जज से पहले सर द्वार उठाए मुद्दे पर गौर करें। करती हैं। ये संगठन चिकिल देशों और लोगं 
= = सुदि का कहा है कि एक भए को सरकार. पर उस तका निग नह रख सकते जैसा 
हेका उल ह ड, एक अपेरिका कौ सरकार है फिर, और भी कि कोई सरकार रख सकती है, लेकिन से ऐसे 
"> दो की सरक हैं। लेकिन दुनिया की कोई तिपम बनाते हैं जो सरकारों के कामकाज की 
खोमा त कले ह-उनके लिए दिशा-निेंश 

द है। इन बिंदुओं पर गौर कौजिए: 


उस पर भी विचार करें क्या पूरी दुनिया. रेम यह नहीं 


फफ र 
= सो एक देश की सौम में न आने वाले 
समी के कार्-प्याफार को संचालित 
क बले काब -कातून कौन बनाता है? 
जा सभी देशों को प्रभावित करने पाते 
'पर्यायरण के नुकसान रोकने संबंधी नियम 
कानून कौन बनाता है? इन सवालों के करे 
मे संयुक्त राष्ट्र ने अनेक नियम बनाए हैं 
जो जपा देखे प लात सो ह सबका 
रर दुनिया भर के देशों का एक परिप 
संगठत है जो हराय कानून, सरका, 
आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के 
मामे में पामर सहयोग स्थापित कसे में 
मदद कसा है सुत ट के महासचिव 
उसके म प्रशासनिक अधिकारी हैं। 


= अब कोई देश दूसरे देश पर गलत ढंग से 
हमला करता है तब क्या होता है? संयुका 
प ते शस संयुक्त रद सुर 
क्रा तता साता 
और सा बताए रखते को मा है 
कह एक जोय शांति सला बकर 
गलती काने काले के खिलाफ काई कर 
सकती है। 

« जब सरकारों को पैसों को तारत होती है 
जो उन्हें उधार कन देता है? बह 
अतय मुढा कोष करता है विह 
बैंक भौ सरकारों को ऋण देता है। उधार 
सन के पहले ये सश सब सरकार से 
अपना हिसा काद दिखाने को कहती 


हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर 
अनेक ऐसी संस्थाएं है जो कछु ऐसे काम 
करती हैं जि कोई भी विस्थ-सरकार करती। 
लेकिन हमें यह जानने की जरूरत भी है कि ये 
संखा खुद कितनी लोकता हैं और इस 
चात को जाने का सबसे अच्छा पैसाज यह है 
कि खुद को प्रभावित काने बाले फैसलों में एन 
संस्थाओं के सदस्य देशों को किस ह तक 
सपव और बराबर कौ भगदा मिलती है? 
इस पि ये कुछ वैश्विक संस्थाओं के सगठन 
और कामकाज पर तह डालनी चाहिए 
संयुक्त राष्ट्र के सभी ।0) सदस्य दशो 
(सिक 20॥2 को छ्यति) को सपक 
रज महासभा में एक-एक चोट मिला हुआ है। 
संयुक्त रा महासभा को बैठक सदस्य देश के 
अतिनिद्रा चुने गए अध्यन को आई 
महर खाल चलती है। महासभा का स्थरूप काफी 


कुछ संसद की तह है जिसमें सभी हाह की 
चर्चा होती है। इस हिसाब से सदा बह 
ही लोकताकिक संगठन सगे सोकिन भिल 
दलो के यौज टकराव की स्थित में महासभा 
कोई कार्रवाई तहों कर सकती। 
सुता को सुरक्षा परिषद ऐसे महत्वपूर्ण 
कसले लेती है। इसके कुल पठ स होते है। 
पद के पाँच स्थायी सदस्य है- अमेरिका, रूस, 
किन, फ्रांस और चौना बाकी दस सदस्यों का 
चुनाव आम सभा दो वंके लिए करती है। पर 
असली ताकत प सी सदस्यों के हाथ में ही 
होती है। स्थायी सदए ही, खासकर अमेरिका, 
संयुक्त टके कामकाज पर होने वाले खर्च का 
हार भाग हन करै इन स्थायी खसं 
कोटो अधिकार मिला है। अगर कोई भी सथवी 
सर देश इस अधिकार का प्रयोग करता है वो 
सुरक्षा परिषद्‌ उसकी मजी के खिलाफ़ फैसला 
कही कर सकती। सो के चलते सपु र को 
ज्यादा लोकतांकिक यमाने कौ मग करने काले 
लोगों और देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। 
आती या कोष दुनिया के किसी भी 
देर को उपार और ऋण देने वाली सक्से बढ़ी 
खसा है। पर इसके सभी ।॥8 सदस्य देशों 
(3 खितंवर 20/2 की स्मिति) को समान 
मति प्राप्त कं है। हर देश इस कोष में 
कितने भन का योगदा करता है उसी अनुपात 
में उसके चोट का सडन भी तय होता है। 
सुद्दा कोष के 52% से अधिक योते पर 
सिफ दस देशों (अमेरिका, आपान, जर्मनी, 
काग, बिन, चौ, इसी, सकी अप, 
कनाडा और रूख) का अधिकार है। बाकी 
478 सदस्य इस अंतराष्ट्रीय सगठन के फैसलों 
को दा प्रभावित करने की स्थिति में 
नी है। विरत बैंक में भी गरि की ऐसी ही 
जली है विरु बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई 
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० दुद करें, खुद सीखें 
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देशों के सपूरों को ता और टकराव से 


को पलट देने रक देन में सक्षम हों? क्या आप 
इसको लोकतांत्रिक कहेंगे? य सरक के 
लोकरामिक होने न होने के लिए हम जिस सरल 
कसौटो का रोग कसो हैं, अधिकांश दरपक 
ससा उस पर खी नँ उ 
अगर वैस्थिक संस्थाएँ लोकतांत्रिक 
तो क्या से कम-से-कम पहले की तुलना में 
लोकता हो रही हैं? इस बात के भी 
कोई मुत उतार संकेत नहीं दिखते। 
दरसल विभिन राष्ट्र लो पहले को तलन में 
जादा लोकता हो रहे हैं पर ततय 
संगठनों के लोकतॉगेक चि में कमी आती 
जा रही है। बीस साल पहले दुनिया में दो 
हारय धीं-अपेरिका और सोवियत संसा 
हल दो महाशि और उनके पौछे रहने काले 
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वादा बेहतर रहा करता भा सोकियत संघ के 
कान के बाद अमेरिका दुनिया की एकमा 
महारक्त लगता है। यह अमेरिकी भुय 
अर्थ संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित 
करता है। यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं निकालना 
चाहिए कि वैश्विक लोकतंत्र कौ एस्ता नहीं 
है सा इस दिला में कोई भी प्रगति ही नहं हो 
री है। पसत त उन लोगों की तरफ़ से वैदा 
की जा खी है जो विधिनत कारणों से आग. 


दू के सादा संपर्क मे आ रहे हैं। पिछले 
कुछ में विभिन देशों के लोग अपनी सरकारों 
कौ मदद के बिता एक-दूसरे के रुथादा संपर्क 
जे आए है। पुड और दुनिया पर कुछ देशों 
का व्यापारिक कप के प्रभू के खिलाफ़ 
शवक संगठन बताए है। किसी दे में लोके 
लिस त लोगे सों और पहल से स वृ 
इह बसे हो च्यक मलों ह पहल भी 
लोगो के संयो से ही उको ही है। 


सा लतम को लत करने क एक साच हला आप इन लोखा सन 
क क टा ह सके लेक दा क लिए अपने लक दौलिए। 


= र प स्य सी सा समी महए 


= सु र्री आन समा कि सल में कए ककष जे सयक 
नक सा उल देश की अभी के आध घ ते घि एक ससा 


का के 


[= उल-अल रेश अपनी सोना हं सि रा गरम की स में शि 
कान काने के लिए स र अपने का बे 
= सु रे प का इ दुनिया अट त फ मतदान जे बे 


बाहरी समर्थन का सवाल 

'फृष्ठ 79 तथा 2 पर दिए गए दोतों कार्ट्नों को 
गौर से देखिए। ये कार्टून तिवक लोकले के 
रे में एक मौलिक साल उठाते है। हाल में 
दिण के ताकतपर देशों, खास तौर से अमेरिका 
ने ष दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ाने का जिम्मा 
खुद संभाल लिया है। उनका कहना है कि सिर्फ़ 
लोकता मूल्यों के प्रचार से काम नहीँ चलेगा, 
लोका देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित 
कसे के लिए मीमी दखल देनी चाहिए जहाँ 
लोकत नहीं है। कुछ मामलों में तो ताकतवर 


सं ने लोकतां देशों पर समास हमला 
भी किया है। स्मिता यही बात कर रही थी। 
आइए देखें कि इराक में क्या हुआ इसक 
'परिषणी एशिया का एक देख है। 799 में यह 
ब्रिटिश गुलामी से आशाद हुआ। सीन दशक 
क हां फ़ौज ने कई सरकारों का तह्ला पलटा। 
7965 से यहाँ ए खोजि बाध पार (असी 
शब्द याध का महतब होता है पुनागरन) का 
शासन था। खा पार्टी के नेता स हुसैन ने 
7965 के तापट में महत्वपूर्ण भिका नाई 
थी और उसी से यह पारी सत्ता में आई। इस 


ए? 
सच 


और औं को अनेक देसे अधिकार दिए जो 
अ परिम एशियाई देखों क कहीं दिए. 
मे में राति बनने के बाद से हाम 
सन ने अपनी तानाशाही चलाई और अपने कासन 
का विरोध करने बालों का सख्ती से दमन किया। 
अपने अनेक जैत वितेधियों की हत्या और 
जातीय अल्पसंख्यक समुदा के लोगों का 
नार कराने के लिए भी से कुख्यात हुए। 
अमेरिका और छिन आदि उसके सहयोगी 
दतो ने आरोप लगाया कि इक के पास गुण 
परमाणु हथियार और "नमर के चियर है 
और इनसे दुनिया को बहुत खतरा है। लेकिन 
जब संयुक्त रा ने सह जने के लिए अपनी 
सिष टय इसकी हो उस टीम को ऐसे 
कोई हथियार नहीं खिले। फिर भौ 23 में 


कतत त तहत 


अमेरिका और उसके साथी देशों ने इक पर 
हसला किया, उस पर करा कर लिया और 
सहा इसैन को सता से हटा दिया। अमेरिका ने 
अपनी पसंद की अंतरिम सरकार अनया दौ। 
इक के विला युद्ध को सुरक्षा परिषद ने थी 
अंगूर कही दी थी। गा महासचिव कोफौ 
जानन कहा कि इराक के विलाफ अपर 
चुद्ध गरली है 


दु करें, खुद सीखें 


= दी ती ल 
न 


है जिस पर हमें सोचने कौ जरूरत है: 
तका है? क्या किसी देश में लोकत क 
स्थापना करने के लिए किसी लोकताविक 
देश को उस देश पर हमला कर देना चाहिए? 
साबित होती है या यह केवल तभी कारा 
हा है कब लत देश के लग आ 
के समाज को लोकतॉिक मने के संघर्ष 
अगर बाहरी दखल से किसी देश में लोकेश 
कायम भी हो जाता है तो क्या चह टिकाऊ 
होगा? क्या इसे अपने नागरिकों का समरन 
= कोई बाहरी शित लोकतंत्र कायम कर 
कया यह विचार लोकतो जयासी भाषना 


इस अध्याय में सोख गई बातों को देनी ये 
इन सालों पर विचार कौजिए। 
सनः लोग, संन, परिसा राघो का 


जोन कह गठबंधन अस्था सता हा सिन रे तक हो र सला है! 

मत सहः जनमत सह सी मदत के मने कोई एक प्र रचर उस घ म जबाब 
जे जाता नन है। यह न सिख, निसो कान या सत क किसे एक नति प काया जा 

सा है। 

पलट: नि सरकार को नैनो बग मे अचानक उखा ले को तत्लापतह ह है पह 

'हिसक हो सकता है और नहँ भी। 

म हू सघ: करने बालों का अफ रोलगार जो बनाए रखते और बेक उ से बता संग 

सागवान: सा दा सला जाने साला किस देशका शा निम आन पो 

क सलभ र कले की ल से र सह चढ़ मच और यही ण 

नतिक दी: जेल में डाले गए था अपने का न ऐसे लोग ब ना, कामा या छि 

को सरकार अपने लिए खत मानती कै अकसः ऐसे लोगों के खिला बमा बदा-चहकर मामले दायर 

किए ते है और सू स प्रक्रिया को लक पर रखकर उने कैद रखा जाता की। 

ल ल सना डा प्रशासत और न्यपपालिका को अपने वितरण मे लेने के चाह लू केस 

हडताल: कुछ कतो के चले था किसो मौन के पु व होने तक म हूं या कर्मचारियों मूक 

क मे काम काने से ड बरत आधर लतम देशों ये सडा का अफाप है। 

कटो: किस न्त, ला को फा पह अखिकार कि वह निस कल को अकेले गेक सकता 

बोते सिसी फैसले को रोकने सा असामि अधिकार देल है, उसे ला कन ब नर, लाति 
भा का श है तिमा थ होता है, म माल है 

पदशः कियो अन शान व्यवस्था के सत सि मे गे जला केक 


3 स से किससे लोके सिता म मर कहीं मित? 
ज. लोका सपष 
ल. दा ग आमण 
ज. जपि का मत 
CE को स्कॉम्स को चाह 


2... आर को दूत के जो मइ ह कौन-सा कथन सही है? 
ज. दाहो शासन को चड पत है जो अब सम हो गईं ह। 
ख. सिन देशों के च संबंध फहले के किसो न से अब कहीं लयर लोर हैं 
ज. आन पाले के किसो ह से याद देशों में शासकों का चुनाव लोगों के रा हो रा है। 
द. आल द ये सलत र गए है। 


3. रित जा मं से किसो एक क यना करके इस चाइ को पूण किए 


अवतार प जा के 


अच से लोले को जत हतन. 
ज. अमो देकों जो चाहों का गावा बरत हो 

ख. निषि देशों को बात का न उचो सैन श्त के अत म हो। 
7. देशो को उनको आबादी के अता मे सा मिले 

च. ना के सभी देशों के साथ सात जसा हो। 


उ देशों आ लोर को उन मेल बढ 


द लोली ओर 
ज ते +. लि ऑप शासन से आज 

ख. मेल 2 जे ताशी को समाज 

ज. फौलैंड 3. एक दल के शामा का अंत 

च. घाना 3 शाम ने अपने ऑफ छोड़ने पर सए दी 


मोचन रासन जले ले के लोको किन-किन मूलो नव सामन काला पड़ता है? 


आया मं दिए गए उदाहाणों के आकाए पा इस कय के पक्ष मं तक दौजिए। 


ज सेना लोल न को उखाड़ फेस खाया; कौन-सा सवा ल ल है? 


ल स र लोकत जते इ नित स मद मले रेक ममते में अपने 

जाच के पक दनि 

क. मे देह अतप सश्ओं जोया फैले देल है हए मै चाहल हूँ कि के साथ का 
सध्यालन्क न्ह. मझे सा आरा बिलें 

ड. मे देह ल गा गर हो सकता है लन मे आच मो समान आदर के साथ सु 
जीए नकि फैसलों काम देश पर थी असर होणा 

अष माल मे अफ देशों को. गाल लनो चाहिए। गेन देशों को सं ज्यादा है 
तय इसके चलते अर देश अपने हल का सा कहाँ ने दे सबते। 

=. भा जैसे बढ़े देशों कौ आला क अती गो मे ज्यादा व होस ह नाहिए) 


नप के संर पर हुई एक च लां जल किए गए लत विचार कुछ इस प्रकार के बोम 

से आप किसे सही मो हैं और क्यो? 

क 3; सात एक लोलति देश है इसलिए रन के ख़िलाफ़ और लोल के लिए सर 
क ते नेपली लोगं के सम मे भात समए को. गावा रल देश चाहिए। 

बता 3: चह एक खनक त है। हम उस हि मे पहुँच नए ज झाक के मामले 
असे पहुँचा ह। किसी थी बाहरी शक के स लोकतंत नहँ आ सकता! 

ब्त 3: लेकिन हि दह क आनक मामक चिता हो को जन ए हमे कहाँ 
अपने सवाक हि चिकी जगि लोकत क न 


ब 


'एक आक देह आनक मं लोग विदेशी गाह लो समा के पुनेर को स्त 


हु 
हि 


से है थे कहे है, 'आखिर जब निदे ने ह ऊपर राज करा शुरू किया तब इसी के. 
प हो शना छे । यह अच्छा है कि तमा एक भ बत शासक है जो हें अमी और. 
ताकतवर बनने में हद कर सकता है।' जब किसी ने लोकलॉविक शासन व्यवस्था को बात को हो. 
कहाँ के सने लोगो ने कहा कि पह तो एक वेशो विचार है। इमे लड़ नेश और 
जे विचारों को देश से छने कौ थी। जब सीन मड को आ री को माँग को 
जहे न क कि शासन को गादा आलोचना काने से झार होगा और इससे अफने 
जवल स्तर को म वे कोई मह कही लेग" आखिर महान चाच हैं और अप पु 
जा के कल्याण में बहू दितचसयी लेते ह। उसके लिए मकल ज्यों फटा की जाएँ? बवा म 
सभी खुल नहीं होना चाहते?” 
उपक उरण को पहने के क चन, चंपा और जू ने कुछ इस तरह के नि ने 
जपन: आनहलोक एक लोकलॉकिक देश है न लोगों ने विदेशी मों को उड फरा और 
राजा का शामन बहाल किया। 
जा; आह लोलक देश कहाँ होकि लोग अपन शासन को आलोच कहाँ र 
सकते। राजा अच्छा हो सकता है और आर्थिक समा थी ला सकता है लेकिन शरा 
लोर शास मरी ला सहता 
दः गो को खुशहाली चाहिए इत के अपने शासर को अपील से कैसे लेन 
जे हैं। आगर लोग खश है ते चा शसन लकत ही है। 


ज सबके सो में आपो का च है? इस देश से सरकार के स्वकप के ब में आपको कपा 
व है? 


ज साहा स क 
छ संचित अतग-अला ला जो सूच इनी को इर सर घा ध्यान हि बे: 


= सपाः किस आधर पर म लसा ती? 

= उ देश के लोगों को मुय कापर और म क है? 

= लोगों न ए य शासकों को नपा प्रतिक्रिया है? 
लोल के संघर के मुख्य केता कौन हैं? 


रस सत रा ग साओ आप री, कोला, टे या लर पर अख के रूप त 
कर सतो है 


अवतार च जा Fs 


